., १29 गोवर्धन ज्योति 
हु ) (व्हर्‍्याच्चन्ल्ह च्छा चिल्षा व्हच्धाच्च) 


| तृतीय रश्मि 


se | ऋषि दयानन्द कृत सत्यार्थप्रकाश के 
द्वितीय-तृतीय समुल्लास का सरलीकरण 


'* 


HK 


TARTAN TAN 


HACK 


> 
£ 
> 
> 
ह 
जट 


हु 
और 


NANAK 
NN 


प्रस्तुत कर्त्ता :-- 
व्रकभाद्रर व्छुम्तार छूज़ा 
कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
श्री संघ्यड्ड तिच्या सभा ट्रस्ट जयप्तुर द्वारा 
प्न्व्ह्ट्त्त स्तहहास्त्रत्ता सें प्रव्छाद्ित्त 
प्नव्काचाव्क- आर्य, स्तस्ताज याक व्हांराज्डी 


प्रकाशक:-- आचर्य रास्न प्रस्ताव्ह वेव्हाळंव्छाच | 
प्रधान :- आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
प्रथम बार- १००० प्रतियां 


| १४८४ ईस्वी 
| फाल्गुन २०४० सम्बतु 


स्नूल्य- श्रद्दाप्नूर्लव्कर स्पत्राधाय्य 


मुद्रणालय-श्वेता प्रिन्टसँ 
आये नगर, ज्वालापुर । 


गोवर्धन ज्योति प्रकाशन माला 
आदि स्रोत 


० श्री गोचध्यन्त ञ्ञास्त्री (१८८१-१६२७) 
मान्यवर स्व० श्री गोवर्धन जी व 
शास्त्री का जन्म सन्‌ १८८१ में 
शरीक जिला डेरी गाजीखात 
(पाकिस्तान में एक परिवार 
में हग्माथा। श्री शास्त्री जी 
राजकीय कालेज लाहार स 
१९०५ में स्तातक बने । उस 
समय के राष्ट्रीय श्रांदौलन से 


~ 


प्रेरित होकर उन्होंने १९०५ में 


दो प्रपते श्रापको स्वामी श्रद्धा- 


द हारा सिञ्चित गुरुकुल प्रशाला हत सर्मापत कर दिया । 
न १६०८ से १९१४ तक उन्होंने गुरुकुल काग (गंगा पार) 
में मुख्याध्यापक का पद सुशोभित क्रिया। श्री शास्त्री का 
कार्यकाल ग्रत्यन्त अनुशासन प्रिय माना जाता है। श्री शास्त्री 
ने ने भारतवर्षं में सव प्रथम विज्ञान की भौतिक एवं रसायन 
की दो पुस्त हों को हिन्दी भाषा मे प्रस्तुत क्रिया । हिन्दी भाषा 
में प्रज्ञान साहित्य सुजन का यह सर्वेश्रधम महान्‌ काय था । 
इसी ग्राधार पर काला तर में विज्ञान का हिन्दी भाषा में 
प्रस्तुत किये जाने का काय प्रारम्भ हुमा । 


श्री शास्त्री जी ने सन्‌ १६१८ में एम. ए. उपाधि प्राप्त 


की तथा १६२२ में एम. ग्रो. एल. शास्त्री उपाधि से अ्रलंकृत 
हुए । 


श्री शास्त्री जी १६१५ में रामजस हाईस्कूल देहली में 
मुख्याध्यापक नियक्त हुए। १६२० में श्री शास्त्री जी ने 
एग्लों संस्कृत हाईस्कूल डेरा गाजीखान की स्थापना की । 
यहीं पर वे १९२४ तक मुख्याध्यापक रहे । इसके पश्चात्‌ 
Ee जी १९२५-१६२७ तक श्रार्यनेता श्री ठाकुरदत्त धवन 
द्वारा स्थापित वैदिक भ्रात कालेज डेरा इस्माइल खाँ में 
संस्कृत प्राध्यापक पद पर रहे । 


सन १६२७ में ही श्री शास्त्री का डेरा इस्माइल खां में 
निधन हुआ । 


श्री शास्त्री जी एक ग्रदम्य शक्तिके पुरुषथे। एक 
ग्रादश पिता, ग्रादशे प्राध्यापक तथा महान्‌ शिक्षा शास्त्री 
के रूप में सदैव स्मरणा किए जाते रहेंगे। श्री शास्त्री जी के 
सूयोग्य पुत्र श्री बलभद्र कुमार हजा, जो छि सदेव अपने पिता 
जी के चरणा चिन्हों पर ग्रनुप्राणित हो, गुरुकुल कांगड़ी को 
एक दशक से ग्रहनिश तपस्यामय जीवन के साथ शास्त्री जी 
के गुरुकुल के सम्बन्ध में संजोये गए स्वप्न को सजीव करने 
में लगे हुए हें । 


उन्हीं के श्राशीर्वाद से रश्मि ग्रापकी सेवा में समित 


है । 


ज्डॉ0 जयल्टेख नेदाळंव्कतार 
if 5 0. 
मन्त्री ग्रार्यसमाज एवं रीडर, प्रध्यक्ष दर्शन विभाग 


लट 


राष्ट्रपति से लेकर जनसाधारण तक जो भी चिन्तक शिक्षा के 

क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं । सभी का कहना है कि भ्राधुनिक शिक्षा 

प्रणाली: में परिवतंन आने चाहिये । यही विचार राजा राममोहन राय 

| स्वामी दयानन्द, महात्मा हंसराज. स्वामी श्रद्धानंद एवं टंगोर का भी 

था। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय शिक्षा पद्धति 

में परिवतंन लाने का उपक्रम किया । लेकिन स्थिति अभी भी संतोष- 
जनक. है । 


मुझे भारतीय शिक्षा पद्धति को समझने परखने के गत २५ वर्षो 
में अनेक अवसर प्राप्त हुए । मैं इस निष्कर्प पर पहचा हुँ कि हमारी 
| शिक्षा पद्धति को मोड़ देने हेतु जिस तन्त्र की आवश्यकता है, हम उस 
| तंत को सुशिक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे है। मेरा 
| अभिप्राय भारतवर्ष के लाखों शिक्षकों से है । हाल ही में उ० प्र० के 
। राज्यपाल श्री सी० पी० एन० सिह ने उ० प्र में नई तालीम का 
| आन्दोलन चलाया है । कुलपतियों के हाल ही में आयोजित लखनऊ 
सम्मेलन में उन्होंने इसी दिशा की ओर संकेत दिया, तथा कहा कि 
शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ होने चाहिए । 
) इस कायक्रम मे गुरुकुल कांगडी जैसी संस्थाये महत्वपूर्ण 
योगदान दे सकती हें । अत: हम गुरुकुल कांगड़ी में वेदिक शिक्षा 
प्रणांली के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में लगे हैँ 
जिसे हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कायकर्ताओं के समक्ष 
उपस्थित कर सके । 


इसी प्रसंग में मुझे स्वामी दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे 
तीसरे सम्मुल्लास को अनेक बार अध्ययन करने का अवसर मिल। । 
लोग सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते से यह सोचकर हिचकिचाते हैं कि यह 
आये समाज का धार्मिक ग्रन्थ है । अत: जो ग्रॉर्यसमाजी नहो, उससे 
उन्हें क्या प्रयोजन ? वे सवंथा भूल पर है। सत्याथे प्रकाश के इन 
समुल्लासों में ऋषि दयानन्द ने शिक्षा सम्बन्धी जो विचार प्रस्तुत किये 
हैं वे शिक्षा शास्त्रियों के सामने वैज्ञानिक और तकंसंगत चिन्तन 
उपस्थित करते हैं । 


इन समुल्लासों में स्वामी दयानन्द ने मनुस्मृति एवं अन्य आयं 
ग्रन्थों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । ज्यादातर शिक्षक वर्ग संस्कृति 
से अनभिज्ञ हैं। इसलिए इस दृष्टि से कि स्वामी जी के विचार उनके 
हृदयंगम हों, मैंने इस समुल्लासों के सरलीकरण का प्रयतन किग्रा और | 
और आर्यसमाज खुरुकुल कांगड़ी को प्रेषित किया है । इन्हें शिक्षक 
वर्ग में प्रचार हेतु प्रकाशित करे । आथिक सहायता के रूप में संघड़ 
विद्या ट्रस्ट जयपुर ने १०० रुपये का अनुदान देना स्वीकृत किया । 


है। 


उक्त समुल्लासो के अध्ययन से निम्न बाते उभर कर आती 
है। 
मातृ शिक्षा अर्थात्‌ महिला शिक्षा नितांत आवश्यक है, जिससे किं 
बच्चों मे उत्तम संस्कार पड़े'। 
गर्भ से ही आरम्भ हो जाती है तया आयु पर्यात चलती | 
| || 


अह्यचय का पालन व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है और उसका | 


टि 0 
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संतान पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा उन्हीं 
उपदेश, उदाहरण तथा सद्व्यवहार द्वारा दी जानी चाहिये। 
भ्रांति जाल में गिराये जाने वाले व्यवहार से उन्हें सचेत करना 
चाहिये । 

आवश्यकतानुसांर संतानों का; ताइन की करना चाहिये । क्रोधादि 
दोष तथा कटुवचन को छोड़कर शांति एवं मधुर वचन बोलने 
चाहिये । 


बड़ों को मान देता चाहिये। 


स्वामी जी सह शिक्षा के विरोधी थे । लेकिन वे स्त्री शिक्षा के 
प्रबल पक्षधर थे । उनका विचार था कि प्रत्येक को गुरुकुल जाने 
का अधिकार है, जो अपनी संतान को गुरुकुल में न भेजे उन्हें 
राजदण्ड दिया जाये । 


सब को तुल्य वस्त्र आसन, खानपान दिये जाने चाहिये, भले ही 
कोई राजकुमार हो या दरिद्र । 


सब को तपस्वी होना चाहिये । 


स्वामीजी ने प्राणायाम पर भी बहुंत जोर दिया है, उनके विचार 
में प्राणायास से इन्द्रियों के दोष क्षीण होते हैं । 

स्वामी जी ने देवयज्ञ, अग्निहोत्र और विद्वानों के संग पर भी वल 
दिया । 

इसी प्रकार स्वामी जी बाल विवाह के विरोधी थे । उन्होंने कहा 
कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी सात्विक जीवन व्यतीत करने के 
पश्चात, परिपक्व अवस्था में पहु चे तभी विवाह करो । 


१२ स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में केबल वेदादि का पढ़ना 


(Ge) 


पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं था । वह वेद, वेदांग एवं उपवेद जिनमें 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, ' गांधवंवेद, अर्थवेद जिसे शिल्प विद्या कहते हैं 
सभी में प्रशिक्षण देने के पक्षधर थे । स्वामी जी के आदर्श के 
व दो तीन विषयों का अध्ययन करके स्नातक क्री उपाधि 
हासिल नहीं हो सकती थी स्नातक बनने हेतु विभिन्न उपवेद 
एवं अन्य विषयों में भी प्रवेश आवश्यक था । | 


१३ इस तरह यह आवश्यक था कि गुरु विद्यार्थियों को अपने गर्भश्थ 


१४ 


रखे तथा उनके सम्पूण विकास में सहायता करने हेते सवंदा उद्यत 
रहे । | 
डा गो | 
स्वामी जी ने लिखा है कि आचार्या अन्तेवासी शिष्य ' शिष्याओं | 
को प्रमाद रहित धर्माचरण का उपदेश दो । | 
उपयुक्त विचारों के प्रसार हेतु इस लघु पुस्तिका की रचना 
स्वामी जी के ही शब्दों में की गई है । आशा है यह शिक्षक वर्ग 
तथा माता पिता के लिए विधारोत्तेंजक सामग्री सिद्ध होगी । 


पुण्यभुमि, ग्राम कांगड़ी, बलभद्र कुमार हुजा 
जिला--विजनोर । कुलपति 

श्रद्धांनन्द बलिदान दिवस- गुरुकुछ काँगड़ी विश्वविद्यालय 
“दिनांक : २३-१२-८३. हरिद्वार 


ह 
| के 
पाधि 


पवेदों 


भव्य 
उद्यत 


प्राओ | 


रचना | 
ह वर्ग | 


[लय 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के रूप में संसार के पुस्तकालय 
का एक ऐसी भेंट दी है जो मानव मूल्यों पर आधारित समाज का सही 
सन्दभ में प्रथम संविधान के छप में प्रस्तुतिकरण करती टै । सत्यार्थ- 
प्रकाश स उद्घाटित विचार माला ने एक यथार्थं जीवन को जीवन 


मूल्यों के साथ चित्रित किया है जिसमें मानव को संस्कारित पिये 
जाने से लेकर उसके सभी कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया गया है। 


पाश्चात्य सम्यता की चकाचोंध से परिवेष्टित भारतीय दृष्टिको 
सत्याथ प्रकाश ने ऐ'ी कसौटी प्रदान की जिससे सत्य एवं असत्य 


का आंकलन स्वतः ही होने लगा । भारतीय जनता के हतग्रस्त गौरव 
का सत्याथ प्रकाश में अभिव्यक्त जीवन शंछी ने नवशक्ति एवं स्फूरणा 
प्रदान की । भारतीयों के लुप्त गौरव को सत्यार्थप्रकाण के प्रकाश 


ने पुनः उद्भूत कर दिया । 


ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में समग्र जीवनशैली को अत्यन्त 
सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक रूप से लोक मानस के सामने अभिव्यक्त 
किया । सत्याथंप्रकाश के प्रथम दश समुल्लासों में जीवन को रचना- 
त्मकता के सम्बन्ध में उनको संस्कारित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा 
आध्यात्मिक सत्यो पर जीवन शक्ति को आरूढित करने के प्रसग में 


ऋषि दयानन्द ने इन समुल्लासा में मानव को सही मायेने में इन्सान 
घनाने का कार्यक्रम व्यक्त किया । 


, मनुष्य को सही अर्थो में सच्चा इन्सान बनाने का क्रम उसकी प्रथम 
निर्माता माता के द्वारा ही प्रारम्भ हो जाता है। जीवन के इस प्रथम 


(5) 


सत्य को ऋषि दयानन्द ने सूक्ष्मता पूर्वक अतनिहिति किया और 
सत्यार्थप्रकाश के दूसरे समूल्लास में मानव को शिक्षित किये जाने के 
कार्यक्रम का प्रारम्भ मातृमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ पुरुषो वेद” से 
किया । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता दुसरा पिता 
और तीसरा आयं होवे तभो मनुष्य ज्ञानवान होता है । संस्कारों की 
निर्माण शाला में सर्वप्रथम जिम्मेदारी माता की है। प्रस्तुतः ग्रन्थ में 
ऋषि दयानन्द के संस्कारित किये जाने के कार्यक्रम वाले भागों का 
बुद्धिगम्य विवेचन किया गया है। एक शिक्षा विद्‌ होने के नाते तथा 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी विचारों में चिरन्तन चितन किये जाने से 
| पुस्तक के प्रस्तुत कर्ता का यह दृढ मत है कि ऋषि दयानन्द के 


द्वारा प्रदत शिक्षा नीति से ही व्यक्ति का आत्मिक, सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय उत्थान संभव है। 


इसी प्रकार तृतीय समुल्लास में त्रपि दयानन्द ने जो ब्रह्मचयं, 
पठन पाठन व्यवस्था, सत्यमत्य ग्रन्थों के नाम और पढने, पढ़ाने को 
रीति का जो विवरण प्रस्तुत किया है बह सच्चे अर्थो में एक ऐसे 
समाज का निर्माण करता है जो मानव को लोक कल्याण के भागे के 
साथ-साथ भौतिक उन्नति भी प्रदान करता है। जीवन के आध्यात्मिक 


एवं भौतिक दोनों पक्षों का सार्थक प्रयोग ऋषि दयानन्द ने अपने 
विचारों में किया है । 


ऋषि दयानन्द कृत सत्याथे प्रकाश के इन समुल्लासों में आध्या- 
त्मिक धरातल पर मानव का निर्माण क्रियात्मक तथा जीवन्त रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के इन समुल्लासों में मानव 
को यह ग्रमृतमय संदेश दिया गया है, “योगी बनो, साथ में कमंयोगी 


हि ७ ) 


भी आत्मज्ञानी वनो, साथ में मानव भी, परमात्मा के सेवक बनो 


परन्तु प्रकृति कै स्वामी भी बनों,” इन समुल्लासों में ब्यक्त प्रत्येक वाक्य 
निराश जीवन के लिये तेजोमय द्वीप हैं, कुठित मनस्थिति वालों के 
लिये पीयूष धारा है है, संतप्त हृदय के लिये शीतल स्पन्दन है! 


सत्याथ प्रकाश के उक्त समुल्लासों पर आधारित इस कृति के 
प्रकाशन का व्यय भार संघड विद्या ट्रष्ट, जयपुर के द्वारा गुरुकुल के 
भूतपूर्व यशस्वी मुख्य अध्यापक आचार्य गोर्वधनजी शास्त्री की स्मृति 
में गोवंधन-ज्योति के रूप में प्रकाशित करक्रे उठाया गया | 


TUTTE 


आरम्‌ 


सातृमान पितुमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वंद 


उत्तक 

जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और हो । 
तीसरा आचार्य हावे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। वह कुल धन्य पिला 
वह ,सतान बड़ा भाग्यवान्‌ जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान कराचे 
हों । जितना माता से सन्तानो को उपदेश और उपकार पहु चता है ध मे 
उतना किसी से नही । जैसे माता सन्तानो पर प्रेम और उनका क्रो 
हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता । इसलिये धन्य कि 
वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो सरे : 
तब तक सुशीलता का उपदेश करे । | र 
दार्थ 

माता भौर पिता को अ्रति उचित हे कि गर्माधान के पुव, मध्य युर 

और पश्चात्‌ मादक-द्रव्य मद्य, दुर्गन्ध, रुक्ष, वुद्धिनाशक पदार्थों को. हाँजै 
छोड के जो शान्ति, अरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से श से 
सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ गती | 
पदार्थो को सेवन करे कि जिससे रजस्‌ वीर्य भी दोनों से रहित होकर द्र पः 
अत्युत्तम गुणयुक्त हो । गर्भाधान के पश्चात्‌ स्त्री की बहुत सावधानी | दूसरे 
से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष पह 
का संग न करे बुद्धि, बल, रूप अरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि Es 
(91, 

गुणकारक द्रव्यो ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक सन्तान | 
का जन्म न हो । जद जन्म हो तव अच्छे सुगन्धि युक्त जल से बालक | Sh 
को स्नात, नाड़ीछेदन करके सुगन्धि युक्त घृतादि के होम और स्त्री के । 

भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे क्रि जिससे बालक और स्त्री | बात 
का शरीर क्रमशः आयोग्य ओर पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ # हो 
मेने अ 


(20) 


उसको माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गण प्राप्त 
हो । प्रसूता का दध छः दिन तक बालक को पिळावे पश्चात धायी 
पिलाथा करे । परन्तु धायी को उत्तम पदार्थो का खान पान पिता 
करावे । जो कोई दरिद्र हो, धायी को न रख सके तो गाय व बकरी के 
द्ध मे उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हो 
उनको शुद्धं जल में भिजो, औटा छान के दूध के समान जल मिला के 
हलक को पिलावे । जन्म के पश्चात्‌ वालक और उसकी माता कर 
[सरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रक्खो सुगन्ध तथा दर्शनीय 
दाथे भी रक्खें । और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का 
॥यु शुद्ध हो । ओर जहां धायी, गाय, बकरी ग्रादि का दूध न मिल सके 
हा जैसा उचित समझें वैसा करें । क्योंकि प्रसूति स्वी के द्वरीर के 
|श से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्वेल हो 
ती है । इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने से स्तन के 
द्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध प्रस्रवित न हो । ऐसे करने 


| दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तब तक पुरुप ब्रह्मचर्य से 


ये का निग्रह रक्खे । इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम 
"तान, स्त्री योनिसंकोचन , शोधन और पुरुष वीर्यं का स्तस्भन करे। 


| 


सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे । 


[ 
| 
| बालकों को माता सदा उत्तक शिक्षा करे जिससे जिसमे सन्तान 
1 

हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे । जव वह कुछ कुछ 
गने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े,छो2,मान्य,पिता माता, 


। 


राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे वतमान और उसके पास वेठ | 
आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के | 
सवंत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जैसे सन्तान जितेर्द्रिय, विद्याप्रिय और श॑ 


0 ८, ु 01 | तः 
सत्संग में रचित करे वसा प्रयत्न करते रहे । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, | 
लड़ाई, हर्ष, शोक किसी पदार्थ में लोळूपता, इर्ष्या, द्वेषादि न करे। | दो 

९ Ze तीणः ‘ XA, ञः 
उपस्थेरिद्रय के स्पर्शं ओर मदेन से वीर्य की क्षीणता, नपु'सकता होतीं | 
और हस्त में दुंन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करे । सदा सत्यः | गे 
भाषण, शोयं, धेथे, प्रसन्तवदन ग्रादि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, | _ 

। भर 

करावे । जब पांच पांच वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों | 
<< र ३ न 2. । बज 

का करावे । अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उगके पश्चात्‌, | 


जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, | 
विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु; भगिनी, भृत्य आदि सें | के 1 
कंसे कैसे बतेना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य , पद्य भी अथंप्तहित | वह 
कण्ठस्थ करावे, जिससे सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे । | सवा 


योत 
और जो जो विद्याधमंत्रिरुद्ध प्रांतिजाल में गिराने वाले व्यवहार | कि 


है उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का चरर 
विश्वास न हो । अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ्ने | माने 
सुनने और विचार से रहित होकर सन्तिपांत ज्वरादि शारीरिक और है ब 


न्मादादि मानस्‌ रोगों का नाम भूत प्रतादि धरते हैं ॥ उनका औषध ' 


सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूतं, पाखण्डी, महा- | 
मुखं,.अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार- शुद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी ढोंग 


होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोर 
धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं । जब आंख के | 


| 
| 
| 


(११) 

अथे गाठ के पूरे उन दुवु द्वि पापी स्वाथियों के पास “जाकर पूछते हैं 
बै कि महाराज ! इस लड़का, छ ड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या 
इन्‌ | य Se 
के | ही गया ? तव वे वीलते हैं कि 'इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भरैव, 
गर शोतला आदि देवी ग्रा गई है जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तव 
य, | पक यं न छुटगे और प्राण भी ले लेंगे जो तुम मलीदा वा इतनी भेंट 
7 
दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड के इनव निकाल दें। तब वे 
तो अज घे और उनके सम्बन्धी वोल्ते हैं शि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व 
य~ | जाओ परन्तु इसको, अच्छा कर दीजिये' । तव ता उनका बन पड़ती है। 
2 । चे धूतं कहते हैं अच्छा लाओ इतनी सामग्रो, इतनी दक्षिणा, देवता क्रो 
3. WE ~~ ~ 
| भेट और ग्रहदान कराओ ।' झाँझ, मदंग ढोल, थाली रेके उनके सामने 


रों | 

त्‌ | भजते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत होके नाच कूद के कहता 
5. | सिं इसका प्राण ही ले लूगा। तब वे अचे गो चमार आदि नीच 
पे के पगों में पड़ के कहते हैं 'आप चाहे सो लीजिये इसको बचाइये ।” तव 


हत यह धूते बोलता है 'मैं हनुमान हुँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर 
| सवा मन का रोट और लाल लगोट ।' मैं देवी वा भैरव हूँ, छाओं पांच 


| बोतल मद्य, वीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई व वस्त्र । जब वे कहते हैं 
र कि 'जो चाहो सो लो' तब तो वह पागल बहुत नाचने कदने लगता 


का | परन्तु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेट पाँच जूता, दंडा वा चपेटा लाते 


ने, | माने तो उप्तके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते 


(र | हवे क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है 


| 
1 
| 


ग 
) 


अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही 
सी 'ढोंग मंचाते हैं । कोई कहता हैं कि “जो हम मन्त्र पढ़के डोरा वा यन्त्र 
रा नगा देवे तों हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको 


कै 


| 
| 
। 


, कोई विघ्न नहीं होने देते / उनको वही उत्तर देना चाहिए कि वय 


तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कमंफल से भी बचा सकोगे । तुम्हा' 
इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे वा 
में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे।? तब वे कुछ भ 
नहीं कह सकते और वे धूतं जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहु 
गलेगी इससे इन सत्र मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश 
उपका रकर्त्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढाने वाले, उत्तम विद्वार 
लोगों का प्रत्युपकार करना जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, ह 
काम को कभी न छोड़ता चाहिये । और जितनी लीला रसायन, मारण 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापामा 
समजना चाहिये । इत्यादि मिठुया बातों क्रा उपदेश बाल्या वस्था ही! 
सन्तानों के हृदय में डाल दे कि जितपे स्वपन्तान किप्ती के भ्रमजाल म 
पडके दु:ख न पावे । । 


वीयं की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दु:ख प्राप्ति भी जव 

देनी चाहिये । जैसे, देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीयं रहता है ता 

उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होत 

है । इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोग 
का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्तसेवन, संभाषण औँ 
स्पशं आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रह कर उत्तम शिक्षा और पू 
विद्या की प्राप्त होवें । जिसकी शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपु शा 
महाकुलक्षणी और जितको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल निस्ते 
निबु द्विउत्साह, साहस, धेयं, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होव 


नष्ट हो जाता है । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य | 
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रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुन: इस जन्म में तुमको यह अमूल्य 
समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग गृहकर्मो के करने वाले 
जीते हैं तभी तक तुमको निद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना 
चाहिये । 'इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें । 
इस लिये 'मातृमान पितृमान्‌' शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया 
अर्थात्‌ जन्म से पांचवे वर्ण तक बालकों को माता, छठे वर्ष से आठवे 
वर्ष तक पिता शिक्षा करे ओर नवे वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने 
सन्तानों का उपनयन करके ग्राचार्यकुल में अर्यात्‌ जहां पूर्ण विद्वान और 
पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहां लड़के और 
लड़कियों को भेज दे और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास 
के लिये गुरुकुल में भेज दें । 


उन्हीं के सन्तान विद्वान, सभ्य ओर सुशिक्षित होते हैं, जो पढने 

में सन्तांनों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताइना ही करते हैँ । जो 
माता, पिता और आचार्य्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे 
जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं 
और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं वे अपने सन्तानों और 
शिष्यों को थिष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइन से 
सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताडन से गुणयुक्त होते हैं। ओर 
सन्तान और शिष्य लोग भी ताइना से प्रसन्न ग्रौर लडन से  अप्रसन्त 
सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से 
ताडन न करे, किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रक्खें। 
जैसी अन्य शिक्षा की, वैसी चोरी, जारी आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, 


मिथ्याभाषण, हिसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने 
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और सत्याचार के ग्रहण करते की शिक्षा करे । क्योंकि जिस पुरुष ने 
जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कमे किया उसकी | 
प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपय्यंन्त नहीं होती ' जैसी हानि प्रतिज्ञा 
मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी को नहीं । इससे जिसके 
साथ जैसो प्रतिज्ञा करी उसके साथ वँसी ही पूरी करनी चाहिये प्रथ.तृ 
जँसे किपती ने किक्षी से कहा कि 'मैं तुमको या तुम मुझसे अमुक साय 
में मिलू गा वा मिलना अथवा श्रमुक वस्तु अमुक समय में तुमको दू गा. | 
इसको वंसी ही पूरी करे नपी तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा । 


इसलिये सदा सत: भाषण ओर कत्य प्रतिज्ञयुक्त सबको होना चाहिये । 
किसी को ४भिमान न करना चाहिये। छल, कपट वा कृतव्नता से | 


Fa 


अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाह | 
क्रधादि दोष और कट्वचन को छोड़ शान्त और मयूर वचन हीवोले | । 
और बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उससेन्यूतवा | । 
अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनक्रे भामने उठकर. जा के उध्चा- | 
सत पर वेठावे, प्रथम 'नमस्ते' करे, उसके धामने उत्तमासन पर न 
बैठे । सभा में नेसे स्थान पर बौठे जेसी अधनी योग्यता हो और दूसरा | 
कोई न उठावे । विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुगोंका | 

|| 
ग्रहण ओर त्याग रक्खें। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने 
माता, पिता और आचार्यं की तन, मत और धनादि उत्तम उत्तम 
उत्तम पदार्थो से भ्रीतिपूर्वक सेवा करे । . 


माता पिता आचाय अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य 
उपदेश करें और यह भी कहे क्रि जो जो हमारे भर्मयुक्त,कर्म ई उनका 


ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उसका त्याग कर दिया करो। 


(१५ 


जौ जो सत्य जाने उन उनका प्रकाश और प्रचार करे । किसी पाखं एडी, 
दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे और जिस जिस उत्त कर्म के 
लिये माता, पिता और ग्राचार्य आज्ञा देवे उस उस का यथेष्ठ पालव 
करे । 

माता शत्रू: पिता वैरी येन वालो न पठित: । 


न शोभते सभामव्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 


वे माता और पिता अपने सन्तानो के पूर्ण बैरी है जिन्होंने उतकों 
विद्या की प्राप्ति न॑ कराई, वे विद्वानों को समा में वैसे तिरस्कृत और 
कुंशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में वगुला । यही माता, पिता का 
कत्तव्य कम परमधमं और कीति का काम है जो अपने सन्तानों कों 


तन, मन, धन, विद्या, धमं, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना । 


TOE पराका कि 


२ 


नवानां को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव छप be 
_आभूषणो का धारण कराना माता, पित्ता, आचार्य और सम्बर्धियों का 
मुख्य कर्म है । सोते, चाँदी, मोतो, मूग, आदि रत्नों से युक्त आभूषणों 
के धारण करते से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । | 
बयोंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्तं | 
और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखने | 
में आता है कि आभुषणों के योग से वालकादिको का मृत्यु दुष्टो के | 
हाथ से होता हे । 


जिन पुरुषों क। मन विद्य! के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शील 
स्वभावयुक्त, सत्यभाषणादि नियमपालनयुक्त प्रौर जो अभिमान अपवि- | 
त्रता से रहित, अन्य की मलीनता का भाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से 
संसारी जनों को दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मो से 
पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर भोर नारी धन्य हें ॥ इसलिये | 
आठ वषं के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों | 


की पाठशाला में भेज देवे । जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो 


उनसे शिक्षा न दिलावे । किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धामिक हो वे ही 
पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य है । 'द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञो- 
पवीत भौर कन्याओ का भी यथायोग्प सस्कार करके यथोक्त आचापे- 


कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दे । 


विद्या पढ्ने का स्थान एकान्त देश में होता चाहिये और वे लड़के 
और लड़कियों की पाठणालां दो कोप्त एक दूसरे से होनी चाहिये । जो 
वहाँ अध्यापिका और ग्रध्यापक पुरुषं वा भृत्य, अनूचर हो वे कन्याओं 


की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । 
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स्त्रियों की पाठशाला में पांच वघ क्रा लड़का ओर पुरुषों की पाठशाला 
में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्म- 
चारी वा ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, 
एकान्त सेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान 
और संग इन आठ प्रकार के मंथुनों से अलग रहे और अध्यापक लोग 
उनको इन वातों से वचावे। जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शीत, 
स्वभाव, शरीर और आत्मा से वल्युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा 
सके । पाठशालाश्रों से एक योजन अर्थात्‌ वार कोस दूर ग्राम वा 
नगर रहे । 
सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान, श्रासन दिये जाये, चाहे वह राज- 
कुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हो । सबको तपस्वी 
होना चाहिये । राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवे 
अथवा आठवे वर्ष के आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में 
न रखे सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दण्डनीय 
हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला 
में आचार्यकुल में हो । 
ओम्‌ भूभू वः स्वः । तत्सवितु वरेण्य भगों देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
उस परमात्मा का जो शुद्ध, चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण 
करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा ओर 


बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधम युक्त मागे से हटा 
के श्रे ष्टाचार सत्य मागं में चलावे । 


TTT TTI र्क mn 


इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो 
स्नान, आचमन प्राणायम आदि क्रिया है सिखलावे । प्रथम स्नान 
इसलिये है कि जिससे शरीर के ब्राह्म श्रबयवो की शुद्धि और आरोग्य 
आदि होते हैं । दूसरा प्राणायाम, जब मनुष्य प्राणायाम करता है 
तब प्रतिक्षण उत्तरोतर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश 
होता जाता है । 


अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मळ नष्ट होकर शुद्ध 


होते हैं वसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर 
निर्मल हो जाते है । प्राणायाम की विश्रि 


जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल वाहर निकल जाता है | 
वैसे प्राण को वल से बाहर फेंक के बाहर हो यथाशक्ति रोक दे 1 
जब बाहर निकालना चाहे तत्र मुलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे तव तक 
प्राण बह्रि रहता हे । इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता | 
है। जब घबराहट हो तब धीरे-धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी | 


वसे ही करता जाय, जितना सामर्थ्यं और इच्छा हो। और मन में 
आरम्‌ इसका जप करता जाय; इस प्रकार करने से श्रात्मा और 
मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक ब्रह्मविषयः अर्थात्‌ 
बाहर ही अधिक रोकन। । दूसरा 'आभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर जितना 
[ग रोका जाय उतना रोक के ती,रा स्तभवृति' अर्थात एक ही | 
बार जहां का तहाँ को यथाशक्ति रोक देना । चोथा ह्मम्यन्तराक्षेपी 
अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकलने ळः 


ग तब उपमे विरुद्ध न | 
निकलूने देने के लिये बाहर से भीतर और जब भीतर आन ल्गे | 
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तब भीतर से वाइर की ओर प्राण को धक्का दे रोकता जाप । 
ऐसे एक दूमरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति स्क्रकर प्राण 
अपने वश में होने से मन और इन्द्रिये भी स्वाधीन होते है, वल 
पुरुषार्थ बढ़कर वुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो है कि जो बहुत कठिन 
और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर 
में वीर्य बुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब 
शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा । स्त्री भी 
इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन छादन, बैठने, उठने, बोल्ने, 


चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश कर्‌ । 


जंगल में अर्थात. एकान्त देश में जा, सावधान होके, जल के 
समीप नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मत्र का 
उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे । 
परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । 


दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से 
होता है। सन्ध्या और अग्निहोत्र सायं प्रात: दो ही काल में करे । 
दो ही रात दिन की सरिधिबेला है अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक च्रंटा 
ध्यान अवश्य करे । जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का 
ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के 
पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पुवे अग्निहोत्र करने का समय है, जिस 
मनृष्य के शरीर से जितना दुगंन्ध उत्पन्न होके वायु और जल को 
बिगाड़ कर रोगोत्पति का निमित होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त 


Re) 


करता ह, उतना ही पोप उस मनुष्य को होता है। इसलिये उस 
पाप के निवारणार्थं उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में 
फलाना चाहिये। इसलिये आयंवरशिरोमणि महाशय ऋषि, महधि 
राजे, महाराजे लोग तहृतसा होम करते और कराते थे । जव तक 
होम करने का प्रचार रहा तव तक आर्य्यावतं देश रोगों से रहित 
और सुखों से पूति था, ्रव भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय। 


इस शरीर की चार ग्रवस्था है एक (वृद्धि) जो सोलहृवे वर्ष से 


छेके पच्चोसवे वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है । दूसरी | 


(यौवन) जो पच्चीसवे वर्ष के अन्त और छब्बीसवे वर्ष के आदि में 


उवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरा ( सम्पूणता) पच्चीसवे वर्ष 
से लेके चालीसवे वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी 
(किच्चित्परिहाणि) जब सब सांगोपाय शरीरस्थ सकल घातु पुष्ट 
होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर 
में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता 

ही चालीसवां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात्‌ उत्तमोतम तो 
अड़तालीसवे वर्ष में विवाह करना । जो पच्चीस वर्षं पर्यन्त पुरुष 
ब्रह्मचय करे तो सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त 


' ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री को सतरह वर्ष, जो पुरुष छत्तीस वर्षे तक रहे 


1 


फश 


` पृर्ष और चौबीसंव वष'से रोगे ः स्ती को ब्र्माचये नःरखनां चाहिये, 


तो स्त्री अठारह वर्ष जो पुरुष चालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मायं करे तो 
स्त्री बींसे वर्ष, जो पुरुष अडेतालीस वेष ब्र द्यचय करे तो स्त्री चौबीस 
वष पवन्त ब्रह्मचर्य सेवे रक्खे। अथात 7 अंडतालीसंवे वषे से आगे 
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परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और रि 


त्रयों का है। और 
जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्य 


तत ब्रह्मचारी रह सकते हो 
काम पूर्ण विद्या वाले जितेन्द्रिय और 
निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का हैँ 1 


तो भले ही रहे । परन्तु यह 


यह बड़ा कठिन काम है कि 


जो काम के वेग को थाम के इन्द्रियां को अपने वश में रखना । 


आचरण से पढे और पढ़ावे। सत्याचार से सत्य विद्याओं को 


पढ्‌ वा पढावे तपस्वो ग्रर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुये वेदादि शास्त्रों को 
पढे प्रौर पढावे । बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढे 
'और पढाते जाये। मनकी वृति को सव प्रकार के दोषों से हटा के 
पढ़ते पढ़ाते जाये और आ।हवनीयादि अग्नि और बिद्युत आदि को 
जान के पढते जाये ओर अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें 
करावे। अतिथियों की सेवा करते हुये पढ़े और पढ़ावे । 


मनुष्य 
सम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हृ 


ए पढते पढ़ाते रहे । संतान 
और राज्य का पालन करते हुये पढाते जाये। नीयं की रक्षा और 


वृद्धि करते हुए पढते पढाते जाये । अपने सतान और शिष्य का पालन 
करते हुये पढ़ते पढाते जाये । 


अहिसा (वेरत्याग) सत्य (सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य 


ही करना) अस्तेय (मन वचन कमे से चोरीत्याग) ब्रह्मचयं (उपस्थेन्द्रिय 
का संयम) श्रपरिग्रह (अत्यन्त लोलपता स्वत्वाभिमान रहित होता) 
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रना, हानि लाभ में हषं वा शोक न 


करना) तप (कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मो का अनुष्ठान) स्वाध्याय 
(पढ़ना पढाना) ईश्वर प्राणिधात (ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा 
को अमित रखना) ये पांच नियम ३ हाते हैं। यमों के विना केवल 
इन नियमों का सेबन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे । 
जैसे विद्वान सारथि थोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन ओर श्रात्मा | 


को खोटे कामों में खेचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के 


न 
निग्रह भें प्रयत्न सव प्रकार से करें । | 
| 

जीवात्मा इन्द्रियों के वण होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त | प्रः 
| 

होता है, और जब इन्द्रियों को अपने वश में कहता है तभी सिद्धि को | हो 


प्राप्त होता है, और जब इन्द्रियों को अपने वश कहता है तभी सिद्धी | आ 

को प्राप्त होता हे । जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, प्रम 

त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि प्रम 

को प्राप्त नहीं होते । जो सदा नम्र सुशील, विद्वान ओरवृद्धो की | की 
| 


सेवा करता है उसका आयु, विद्या, कीति और बल ये चार सदा | 


बढते है, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढते । | जैसे 
रते । | 


विद्वान और विद्यार्थियों को योरय है कि वंरबुद्धि छोड़ के सब थत्प्र+ 
मनष्यों को कल्याण के मागं का उपदेश करे और उपदेष्टा सदा फर 
५ कर, 

मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले । जो धमं को उन्नति चाहे वह उनक्रो 


संदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे । १ ण 
j 
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मन, मांस, गन्ध, माता, रस, स्त्री 


। 
| 


~ 
नर 
० 


) 


और पुरुष का संग, सव खटाई, प्राणियों की ह 


अगों का मर्दन, 
बिना निमित उपस्थेनि 


इप का स्प, आँखों में अंजन, जते और छत्र 
का धारण, काम क्रोध, लोभ, मोह भय, शोक, इया, देप, नाच, 
हि शान ग्रोर वाजा वजाना, दूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, पिथ्या- 
: | भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय दुसरे की हानि आदि कुकर्मो को 
० । सदा छोड़ देवे । सववत्र एकाकी सोवे वीर्य स्खलित कभी न करे, 
प जो कामना से वीर्य स्खलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्थत्रत का 
ग नाश कर दिया । 
| आचार्य अन्तेवाती अर्थात्‌ अपने शिष्य आर शिष्याओं को ङ्स 
त | प्रकार उपदेश करें कि है सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमाद रहित 
हि | होक पढ़ा पढ़ा पुर्ण ब्रह्मजयं से समस्त विद्याओं को ग्रहणा श्रीर्‌ 
री | आचाय के लिये प्रिय धन सकेर विवाह करके सन्तानोत्यत्चि कर, 
द, | प्रमाद से सत्य को कभी म छोड, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, 
द प्रमाद से ग्रयोग्य और चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य 
फी । । बुद्धिको मत छोड, प्रमाद से बढ्न थर पढ़ाने को कभी मत 
दा (छोड । देव £ हान आर माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर । 
) | जैसे विद्वान क्रा सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता, आचार्थ और 
अतिथि की सेवा किया कर । जो आनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं, उन 
उब सत्यभाषाणादि को किया कर, उत्से भिन्न मिथ्याभाषादि कभी मत 
[दा क 


| 
j 
तरी 
| 


वह उनको कभी मत कर । जो काइ 


"२, जो हमारे सुचरित्र अर्थात अमवुक्त कमं ही उनका ग्रहण हों 
| भार मध्य में उत्तम विद्वान धर्मा? 
ह्मण हूँ, उन्हीं क समी? द॑ जार उन्हीं का विश्वास, किया कर } 
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श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय 

से देना और प्रतिज्ञा से भी देता चाहिये। जव कभी तुझको कर्म वा 

शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो 
चे विचारशील पक्षपातरहित योगी अयोगी आद्रचित धर्म की कामना 
करने वाळे धर्मात्मा जन हों जैसे वे धमं मार्ग मे बतं वैसे तू भी उसमें 
बर्ता कर । यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषत्‌ 
और यही शिक्षा है। इसी प्रकार बर्तता और अपना चालचलन 


सुधारता चाहिये । 


कहने, सुनने, सुनाने, पढने, पढ़ाने का पल यही 
है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित 
घर्म का ग्राचरण करना, इसलिये धर्माचार में सदा 
युक्त रहे । क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धमं- 
जन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के 
धर्माचरण करता है वह सम्पूणं सुख को प्राप्त होता है । 


जो पुरुष अथे (सुवर्णादिरत्न) ओर काम (स्त्रीसेवनादि) में नहीं 
फंसते हैं उन्ही को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, जो धमं के ज्ञान की 
इच्छा करे, वेद द्वारा धर्म का निश्चय करे, क्योंकि धर्मा4र्म का 
निश्चय बिना वेद के ठीक नही होता । 

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर 
राजा इतर क्षत्रीय, वैश्य और उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास 
अवश्य करावे । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें, और 
क्षत्रियादि न करे तो विद्या ध्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं 
हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से 


| 


(०२७) 


जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते है। जीविका के 
अधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न 
न होने से ब्राह्माणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में पंस जाते हुँ, और जब 
क्षत्रियादि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म- 
पथ में बोलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड का 
झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान होते 
हैं तो वे जसा अपने मन में आता है वँसा ही करते कराते हैं। इसलिये 
ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का 
अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, कर्म 
राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षाबृति नही करते, 
इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नही हो सकते । और जब सब 
वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधमं युक्त 
मिथ्या व्वहार नहीं चला सकता, इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि 
को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्र ह्मण और सन्यासी 
को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं। इसलिये सब वर्णो के 
स्त्री पुरुषों में विद्या और धमं का प्रचार अवश्य होना चाहिये । 


श्रब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह वह अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
होन] योग्य है । परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक जो जो ईश्वर के 
गुण कमें. स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो, वह वह सत्य और उससे 
विरुद्ध असत्य है । दूसरी जो जो सृष्टिक्रम से अनुकूल, वह वह सत्य 
और जो जो सूष्टिक्रम से विरुद्ध है, वह सव असत्य है । जैसे कोई कहे 
कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐमा कथन सृष्टि- 
क्रम से विरुद्ध होने से सवंथा असत्य है । तीसरी- आप्राप्त' अर्थात जो 


_ नाराका सामा उ 
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धार्मिक, विद्वान सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है | 


वह वह ग्राह्य और जो जो विरुद्ध वह वह अग्राह्य है । चौथी अपने 
आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख, प्रिय 
भोर दुःख ग्रप्रिय है बैसे ही सवंत्र समझ. लेना कि मैं भी किसी को 
दुःख वा सुख दू गा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचवो- 


आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, 
सम्भव और अभाव इत्यादि शास्त्रों के प्रपाणोदि से परीक्षा करके पढ | 
ओर पढावे । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता । 
जिस जिस ग्रन्थ को पढावे उस उस की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके | 
जो सत्य ठहरै वह वह ग्रन्थ पढावे । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध 
कभी नही हो सकता । जिस जिम ग्रव्थ को पढावे उस उस की पूर्वोक्त 
प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे-वह वह ग्रन्थ पढावे, जो जो इन 
परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन. उन ग्र॒त्थों को न पढे न पढावे, जिस व्या- 
पक अवित्ताशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सव विद्वान और पृथ्वी सूर्यं आदि 
सब लोक स्थित हैं कि जिस में. सव वेदों का मुख्य तात्पर्थ, है, उस ब्रह्म 


को जो नहीं जानता, वह क्रग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो 
सकता है? नहीं नहीं, किन्तु जो वेदों की पढके धर्मात्मा योगी होकर 
उस ब्रह्म को जानते हैं वे:सव परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमा- 
नन्द को प्राप्त होते हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढाना हो वह ग्रथ | 
ज्ञात सहित चाहिये । इत प्रकार सब वेदों को पढ के आयुर्वेद अर्थात्‌ | 
जो चरक, सुश्रुप आदि ऋषिमुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको ग्रर्थ, | 
क्रिया, शस्त्र, छदम, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, ओषध, पथ्य, | 

| 


शरीर, देश, काल और वस्तु के. गूण ज्ञान पुर्वक चार वर्ष के भीतर 


(>> कळ) 


पढी पढावे । तदन्तर धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है, 
इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्वन्धी और दूसरा प्रजासम्बन्धी 
होता है । राजकाये में सभा, सेवा के अध्यक्ष, शस्त्रास्त्र, विद्या नाना 
प्रकार के व्यूहों का आभास अर्थात्‌ जिसको आजकल किवापद' कहते 
ॐ जो कि शत्र ओं से लड़ाई के समय में क्रिया करती होती है, उसको 


यथावत सीखें और जो जो प्रजा के पालन बार वृ द्धि करने का प्रकार 
है, उनको सीख के न्यायपूवक संव प्रजा को प्रसन्न रक्खे, दुष्टों को यथा- 


योग्य दण्ड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लछ। इस 
राजविद्या को दो वषं में सीखकर गान्धवदद कि जिसको गान विद्या 


हते हैं, उसमें स्वर, राग रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान वादित्र 
नत्य गीत आदि को यथावत्‌ सीखे । परन्तु मुख्य करके सामवेद का 


ज्ञान वादित्रवादनपुर्वेक सीखे । श्रीर नारदसं हिता आदि जो जो आपे 


ग्रन्थ है उनको पढे । परन्तु भडवे वश्याओ के विषयासक्तिकारक और 
व्यथे अलाप कभी न करे। अर्थवद किं 
गृणविज्ञान, क्रियाकोशल, 
पर्यन्त को विद्या 
ग्रे सीख केदो 


चैरागियों के गढंभशब्दवत्‌ 
जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदाथर 
नानाविध पदार्य का तिर्माण, पृथ्वी से लेके आकाश प 
को यथावत जो ऐश्वर्य को वढाने वाला है उस विद्या 
वर्षे में ज्योतिषशास्त्र सूत सिद्धांतादिं जिसमें बीजगथित, 
खगोल और भगर्भेविद्या है, इसको यथावत सीखे 1 


नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूत आदि के फल के विधायक ग्रन्थ है उनको 
सा प्रयत्न पढने और पढ़ाने 


झठ समझे के कभी न पढ और पढाव । एर 
चाले करे कि जिससे बॉस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम 


शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृत्तकृत्य होकर सदा भान 


अंक, भूगोल, 


तत्पश्चात्‌ सब 


न्द मै रहें 


(७७२८ ) 


जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है 
उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती । 


जो विद्या पढ़ने पढाने के विघ्न है उनको छोड़ देवे, जैसा कुसंग 
अर्थात्‌ दुष्ट विषयोजनो का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और 
वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवे वर्ष से पूर्व पुरुष 
भौर सोल्हव वर्ष से पूव स्त्री का विवाह हो जाना पुणं ब्रह्माचर्यं न 
होना, अतिभोजनः, अतिजागरण करना पढ्ने पढ़ाने, परीक्षा लेने वा 
देने में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ. न समभना : 
ब्रह्मचयं से बल, बुद्धि पराक्रम, अरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, 
ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ 
काल खोना : माता, पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान इनको सत्य 
मति मानकर सेवा सत्संग न करना : वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊध्वं 
पुण्डु, तिपुण्डु, तिलक, कण्ठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि 
ब्रत करना, काश्यादि तीर्थं और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती 


गणेश आदि के नामस्मरण भागवतादि की कथा 


दि से मुक्ति को मानना, 
लोभ से धनादि से प्रवृत 


होकर विद्या में प्रीति न रखना इधर उधर 
व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारो में फंस के ब्रह्मचय ओर 
` विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूख बने रहते हैं । 


भाजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को 
बिद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन, मन, धन 


नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान 
हो जायेंगे तो हमारे पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर 


हमारा अपमान करेगे । इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दुर करके 


अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से 
प्रयत्न किया करें । सब स्त्री और पुरुष श्र्थात मनुष्यमात्र को पढने का 
अधिकार हैं । 


परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और 
भृत्य वा स्त्रियादि और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया 
है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को 
बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों, का त्याग करके दुःखों 
से छुट कर थानन्द को प्राप्त हो । 


जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके 
युवती, बिदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते 
हैं बैसे कच्या ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ पूर्ण विद्या श्रौर 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय 
विद्वान युवावस्थायुक्त पुरुष को प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्म 
चर्य और विद्या ग्रहण अवश्य करना चाहिये। भला जों पुरुष विद्वान 
और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी ओर पुरुष विद्वान हो तो नित्य- 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां? इसलिये जो स्त्री 
न पढी तो कन्याश्रो की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर हो सके तथा 
राजकार्यं न्यायाधीशशत्वादि गृहाश्रम का कार्यं जो पति को रत्री और 
स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब कॉम स्त्री के अधीन रहना, 
इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कमी ठीक नहीं हो सकते । 


आर्यावर्तं राजपुरुषों की स्त्रियां धनुवेंद अर्थात्‌ युद्ध विद्या भी अच्छे 
प्रकार जानती थी, क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी ग्रादि दशरथ 
आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती ओर युद्ध कर सकती । इसलिये 


(CE 


ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सब विद्या, गैश्यों को व्यवहार विद्या और 
शूद्रों को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये ।.जंसे पुरुषों को 
व्यापार, घमं और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य 
पढ़नी चाहिये, गैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धमं, गैधक, गणित, 


शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इनके सीखे विना 
सत्यासत्य का निर्णय पति आदि से अनुकूल वतमान, यथायोग्य सन्ता- 


नोत्पत्ति, उनका पालन वद्धंत और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यो 
को जैसा चाहिये गैंसा करना कराना बैधविद्या से औषधवत्‌ अन्न प'न 
बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिससे घर में रोग कभी न प्रावे 


और सब लोग सदा आनन्दित रहे । शिल्पविद्या के जाने विना घर का 
बनवाना, बस्त्र आभूषण आदि का बनाता, बनवाना, गणितविद्या के 


बिना सब का हिसाब समझना समभाना वेदादि शस्त्रविद्या के त्रिना 
ईश्वर और धर्म को न जानके अधम से कभी नहीं बच सके । इसलिये 
चे ही धन्यवादाई और कृतकृत्य है कि जो श्रपने सन्तानो को ब्रह्मचर्य, 
उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण वल को वढावे 
जिससे वे सन्तान माता, पिता, पति, सास, स्वसुर, - राजा, प्रजा, पड़ोसी 
इष्ट मित्र श्रौर सन्तानादि से यथायोर्य धम से वते । यही कोश अक्षय 
हे, इसका जितना व्यय वारे उतना ही बढ़ता जाय । अत्य सब कोण 
करने को चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस कोश की 


रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है । 


राजा को योग्य है कि सब कन्या और छड़कों को उक्त समय से 
उक्त समय तक ब्रह्मचयं में रखके विद्वान कराना । जो कोई इस आज्ञा 
को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना, अर्थात्‌ राजा की आज्ञा 


ज्ञा 
ज्ञा 


मे ग्राठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पाठे 
किन्तु आचार्यकुल में रहे । जब तक समावर्तन का समय न आवे तब 


तक विवाह न होने पावे । 


संसार में जितने दान है अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ पथ्वी, वस्त्र, तिल, 
सुवर्ण ग्रौर घृत आदि इन सव दोना से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ 
इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की 
बृद्धि में किया करे । जिस देश में यथायाग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और 
वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वहो देश सौभाग्यवान होता है। यह 
ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षप म लिखी गई है । 


आभार 


प्रस्तुत पुस्तिका में ऋषि दयानन्द कृत सत्याथेप्रकाश के द्वितीय 
एवं तृतीय समुल्लास को सार संक्षेप एव सुबोध भाषा में सम्पादित 
करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जिससे सामान्य जन भी 
ऋषि दयानन्द के संदेश को हृदयंगम कर सके । पुस्तिका के सम्पादत के 
लिये आर्य समाज, गुरुकुलकांगड़ी श्री बलभद्र कुमार हूजा, कुलपति 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अत्यन्त आभारी है जिन्होंने अत्यन्त 
व्यस्त समय में इन समुल्लासों को आज के परिप्र क्ष्य में सरलतम रूप 
से उपस्थित करने का संकल्प क्रियान्वित किया । 

प्रस्तुत पुस्तिका संघड विद्या ट्रस्ट, जयपुर के द्वारा प्रदत्त १०००२. 
की राशि के सहयोग से गोवर्धन ज्योति की तृतीय रश्मि के रूप में प्रका- 
शित की जा रही है । श्रो बलभद्र कुमार हुजा ने अपने पुज्य पिताजी 
भाचाय॑ गोवधंन शास्त्री की स्मृति में वैदिक सिद्धांतों के प्रचार हेतु 
गोवर्धन ज्योति प्रकाशन माला का प्रारम्भ किया है जिसके अन्तगंत 
प्रस्तुत पुस्तिका इस मणिमाला के तृतीय उपहार के रूप में प्रस्तुत है । 
इस रश्मि की चतुर्थ कड़ी में स्वामी दयानन्द द्वारा प्रस्तुत षष्ठम समु- 
ललास राजधमं के विचारों को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया गया है । इसी प्रकार गोवर्धन ज्योति की पंचम रश्मि भी १०० 
वेद मंत्रों की मणिमाला के रूप में शीघ्र प्रस्तुत की जा रही है जिसमें ॥ 


गुरूकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा वर्ष पर्यन्त कंठस्थ किये गये १०० बेद ॥| 
मंत्रों का संग्रह किया है । | 


आशा है इस प्रकार की पुस्तिकाओं से सामान्य जन स्वामी दया- ] 
नन्द के संदेश को सरलतम रूप होने के कारण अधिक आसानी से ग्रहण 
कर सकेगा । 1 
-आचाखे रामप्रसाद वेदालंकार 
. प्रधान- आये समाज, 
१९८४ गु० काँ० विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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